और लग गए अरे नही जाना चाहिए ना तक जाएगी वो बुराई करेगी जो तुम्हारी बदनामी हो
जाएगी है बदनामी तो हो जाएगी सब लोग आयेंगे पूछेंगे और बदनामी हमको बड़ी खराब लगती
है बदनामी खराब लगती है बदनामी से तो प्यार करना है तुमको अरे तुम तो बदनाम हो
तुम्हारी जो अंत करण वृतिया है वो माया के अंदर में है तुम तो बदनाम हो जा कामी हो
क्रोधी हो लोभी हो मोरी हो स्वार्थी हो संसारी हो अज्ञानी हो तो है और बदलाव इससे
बड़ी क्या कुल करेगा दुनिया में कोई किसी की बुराई करेगा तो क्या करेगा तुम
दुराचारी हो तुम कदाचारी हो अनाचारी हो भ्रष्टाचारी हो यही तो कहेगा तुम बड़े
स्वार्थी हो स्वार्थी हस तो स्वार्थ सही बात है अरे स्वार्थी तो महा पुरुष भी है
उनका ठीक है हमारा स्वार्थ संसार है स्वार्थी न हो कोई ऐसा कैसे हो सकता है
स्वार्थी तो होना ही चाहिए लेकिन सच्चा स्वार्थ समझना चाहिए उसको प्राप्त करना
चाहिए गलत स्वार्थ समझ करके गलत प्राप्ति में लगे हुए हैं तमाम जन्मों से इतनी सी
बात जानना है छोटी मोटी बातें आपको समझते है मत कहो मत सोचो न भगवान ऐसी कहो न
गुरु से कहो न सोचो ऐसा होता है क्यूँ न हो भाई जब तुम तमाम दनदोसीउसकाब्याज पी हो
तो तो होगा ही क्यूँ नहीं होगा अगर कोई प्यार से 10 साल शराब पी लेता है 1 पी लेता
है तो उसकी खोपड़ी में करती है संसार से प्यार कर रहे हो मन जाता है क्या करें
भगवान में मन नहीं लगता गुरु से प्रश्न करते हो भगवान नहीं लगता जहाँ पढ़ रहे है
प्रत्यक्ष वहाँ तो लगता है और जहाँ परमानंद मिलेगा नहीं लगता तो पहले लगाओ लगाते
लगाते लगने लगेगा पहले शौक से सिगरेट पीता है और सूट पहन कर के लड़का जचेगी
पर्सनैलिटी सिगरेट शराब तुमको पकड़ सकती है भी बेच देंगे बच्चे बेच देंगे मर जाएंगे
शराब नहीं छोड़ेंगे यह गर वस्तु में इतनी ताकत है तो परमानंद सिंधु को अगर तुम इसी
प्रकार से अभ्यास में ला 2 तो वहाँ तो आनंद मिलेगा वहाँ तो तुम्हारा ट्रस्ट इतना
अधिक बढ़ जायेगा की फिर रंग सकते लेकिन पहले परिश्रम करना पड़ेगा संसार में हर काम
में पहले परिश्रम किया बहु बन कर गई पाती के यहाँ कितनी स्त्रियाँ छोटे कितना
परिश्रम पड़ा बुद्धि में कैसी सास होगी कैसा ससुर होगा कैसा पति होगा कैसे बैठें
कैसे बोले कैसे हंसे हा लोग दोष देंगे धीरे धीरे चलो चलो कहेंगे तो नहीं पाती
बीमार क्या जल्दी जल्दी चलो जोर से हँस बहु त बिल्कुल मरी मरी रहती है कैसी बहू
यानी कोई भी ऐसी अवस्था नहीं जिसमे तुमको कोई अच्छा कर दे उस समय तुमको कितनी
मेहनत दूसरी बार में कम हो गया तीसरी बार में कम हो गया चौथी बार में पर होने लगा
खत्म हो गई कोई बात नहीं तो संसार में हर काम अभ्यास से होता है ऐसे ही ईश्वर के
विषय में भी अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए टाइम देना पड़ेगा नहीं तो भी नहीं देगा कोई
घर में आ गया आ गया तो क्या करें बहाना करो मुझे जाना है जरूरी भी आयेंगे जायेंगे
लो बताओ अनावश्यक दुनियादारी की बातें करेंगे पड़ोसियों की निंदा सूती अरे अचानक
दर्द हो गया क्या हो गया हम 23 दिन जाएंगे नहीं है फिर क्या हुआ फिर पड़ोसी की लड़की
भाग गई फिर क्या हुआ और तुम को क्या मिल रहा है लड़की भागी नहीं भागवत की को सुनते
है हम अपना सर्वनाश करने पर तुले बहुत टाइम है टाइम की कमी नहीं है केवल बात सामने
आय ऐसा करने कुछ लोग जो तुम्हारे पहले से मुहल्ला गए वो बुरा बालेंगे पहले के घंटे
में बात करती थी मारे यहाँ भी आती थी तो बात नहीं करती बस 12 बार ही जायेंगे बात
बुरा माने में जा कर उसका क्या होता है सेवा करना है धन की सेवा करना है और बीज मर
जाता है तो की सेवा करता है बीज है उसकी ऐसी रह गया उधर या की बस रह गया अगर नहीं
दे सकता है तो कोई दंड नहीं मिलेगा महा पुरुष हो भगवान सब जमा कर देंगे अपने शरीर
के लिए अनावश्यक खत्म किया चुकाया तो नरक मिलेगा भयंकर में भी 200 रुपए महीने में
लोग खा रहे हैं कपड़े पहन रहे हैं और 6000 में भी 1 आदमी परेशान है अपने मन को खराब
किया ऐसा ही कपड़ा चाहिए ऐसा ही हमें इंद्रियों का विषय चाहिए इस सडंदल्डकाचाहिए को
पाला क्या मिला उसे देते है तुमने लाखों रूपये के साथ पहन डाली अपने जीवन में और
शरीर का हाल देखो क्या हो रहा है क्या मिला तुम्हारे शरीर को इससे केवल मानसिक
विकास और लोगों ने बुराई की देखो ब्याज तो नहीं किया क्या लोगों ने ये कहा लेकिन
तुम बीमार हो गए अरे भाई हमारे में जो पहले नियम बनाए थे विधवा है फिर साधारण कपड़े
पहने है कपड़े पहने हर चीज साधारण करे बना रखा था क्यूँ बनाया था हमको दिखाना थोड़ी
है तुम बढ़िया में कर के लोग में अच्छी हो और वो भी हो और देखेंगे करेंगे तुम चाहती
कि अपने भाव बनवा रही है रोज अपने लिपिक लगा रही हो रोज तुमने क्यों किया किसके
लिए किया किस को खुश करना है तुम्हें और दुनिया को कहे अपनी बुद्धि के बल पर हम
लोगो ने अपने आप को बर्बाद किया और उसका कुछ नहीं निकलता हजार रुपया पाने वाली
लड़की की क्या वही साड़ी पहनती है 1 2000 वाली वही साड़ी पहनती है 1 3000 वाली थोड़ी
साड़ी पहनती है पूछो सारी देखा आप क्या करती है हाल की पैसा कहा ता है देते बीमारी
पाल लिया हमने किसी ने खाने में पाल लिया घर में सादा खाना जो बन जाता 10 रुपए में
होटल में जा के हम ₹30 में खा रहे हैं चलो आज होटल में खायेंगे खाना खा रहा है वह
30 रुपए दे रहा है आज अपने मन को दिगारा है हमने फैसले का उपयोग कम से कम अपने
शरीर पर किया जाए 1 बात दूसरी बात की संसार में संसारी लोगों के प्रति हमारा पैसा
न जाए अपने शरीर पर भी निक न जाए और अपने परिवार पर भी मेरा न जाए रे क्या करे
बेटे बेटा कार खरीद 2 तो मन रहा है बेटा चलो खरीद अगर तुम कहते थे की नहीं बेटा
कार के लिए पैसा नहीं है जब तुम कमाना तो कार खरीदना तुम्हारे बाप ने तो कार खरीद
कर नहीं दी हमने खुद कमाया है तो उसके बाद कार खरीदा है तुम भी अपना कमा के खरीदना
ऐसा भी कहने वाले बाप है पैसा भी कर सकते हो अरे तू बुरे तो और क्या करेगा कोई
तुम्हारे ऊपर करेगा तो अपने शरीर पर पैसा खर्च करना और अपने भोजन संबंधी में मेरा
करना क्या करेगा बचेगा इच्छा तो तुम बढ़ाओगे तो पैसा इतना अधिक हो उसके आगे चाय कम
बनी हुई है कार तो है तुम परेशान क्यों हो अरे कार है क्या है डॉक्टर कर है कोई
कार है पाल लेना चाहिए परेशान उसमे बैठोगे प्रकार पाला हो चाहे खोपरा हो उसे क्या
फर्क पड़ जाएगा sku राजा वो विश्वामित्र के पास गए उन्होंने कहा हम पर देखना काटते
हैं गुरु जी और आप दिखा सकते हैं कितनी तपस्या है आपके पास पहले समझाया की बेटा
मरने के बाद देख लेना तुम्हारे अच्छे कर्म करते हो तो मिलेगा ही नहीं हमको इसी देर
सी देखना बचि पास गए पास गए बहुत झगनेबाजीहुईतो आखिरकार बिष्ट के खिलाफ थे मित्र
तो उन्होंने भेज दिया तो इंद्र ने बज्र मारा मित्र ने भेज दिया मारा और ऊपर से
वशिष्ठ की शक्ति भी गया कुल लोग लोग वक्ता हो गई हमारी के विकार है मिलाना क्या है
ये शरीर के पीछे इतने रुपए बर्बाद किया मनुष्य ने जवानी में बुढ़ापे में शरीर की और
कोई देखना नहीं चाहता है शरीर वही है लेकिन अब क्या हो गया क्या बात है को देखते
ही मेरी तो जिसने कभी किसी को महा पुरुष नहीं माना वही यह सब गलती कर सकता है अगर
कभी किसी को महा पुरुष मान लेता और उसकी बात पर विश्वास करता तो ये गलतियाँ कभी न
होती जीवन में तमाम परमार कर लेता वो ढंग से और न करके तुम क्या कमा लेते क्या बन
जाते पर लोग नष्ट करते और ये तो यहीं रह जाएगा 1 करोड़ इकट्ठा कर ले क्या होता ये
तो कोई सोच नहीं सकता हम तो ले जायेंगे अरे कैसे ले जाओगे चाहे में ले जाओगे जो ले
जाया जा सकता अगर शरीर की परमिशन दे देते है भगवान के शरीर साथ ले जा सकते हो और
कोई चीज़ नहीं तुमको मिलेगी तो हम शरीर के अन्दर हीरे भर के लिए और संसार खाली हो
जाता लेकिन जैसे किसी का प्लाट हो और दूसरे के प्लाट में कोई बिल्ली खड़ी कर ले
अपने पैसे तो प्लाट वाला बोलता नहीं समझदार होता है तो हँसता रहता है बनाओ बेटा
बिल्ली ये बिल्डिंग मेरी होगी बना रहे हो बना लो बड़ा अच्छा तो भगवान कैसे है खूब
कमा कमा के हमारे संसार को अच्छा है संसार को बनाया 1 मोहल्ला का मोहल्ला खड़ा कर
दिया है सब को आखिर में ये कहते हैं जो लोग हाथ पसारे जाएगा उसे गलत कहते हैं हाथ
पसारे का हो जाता है हाथ हाथ तो जाते हो सारे बाप के रजभीरऐसीशरीर बना यही बना यही
रहेगा जो आया था वो जा के पेट में जीवातमा थी वो चली जाएगी बाकी जो चीजें यहाँ से
आई है वो यही रहेगी ये सब बातें ऐसी नहीं कि किताब में लिखा है क्या पता था देखता
है जानता है मालियात देख के कलिया करी पुकार बगीचे में जब माली को आते देखा तो
कलियाँ जो थी जो फूल नहीं बनी थी वो रोने लगी की फूली फूली फुनलईअबकाली हमारी बाल
हमारी पारी कल आएगी कल हम कब ले जाए गए जिसमें तुम्हारी सबसे अधिक आ सकती हो उसी
का समर्पण करो उसी का समर्पण है साइन करवाते हैं की 1 ठीक छोड़ो खाने के पदार्थ में
ठीक छोड़ो तो जो उसको पसंद नहीं कहता है लिखवा 2 और कुछ महात्मा तो ऐसे भी हैं जो
कहते हैं काम छोड़ो छोड़ो लो छोड़ो मोह छोड़ो छोड़ो इन सब में 1 छोड़ो साइन करो वो कह
रहा है ठीक है बाबा जी बाबा जी को यही पता नहीं है की 1 कैसे छूटेगा टूटेंगे तो सब
टूटेंगे रहेंगे सब का कलेक्शन है 1 दुसरे चलो जान चल लो कल कम से धाता यथा पूर्व
मकल कहता है कोई चीज नई नई बनी सब चीज सदा से है भगवान सदा से है तो भगवान म्यूजिक
जाते हैं डांस करते हैं महाराज करते हैं तो जब भगवान अनादि है तो म्यूजिक बी न
सृष्टि का प्रलय हो गया अब संसार में कुछ नहीं है तो लोग कहते हैं कुछ नहीं है
लेकिन है क्यूँकी जब सृष्टि होगी तो जैसी सृष्टि इस समय है उसी प्रकार प्रकट कर दी
जाती है तो उसी चीज को बार बार प्रकिया और लीन हो गया प्रकिया लीन हो गया तो नया
क्या बना न जीव नया बना न माया बना नई बनी और न ब्रह्म नया बना सब सनातन है और ये
सब जितनी भी कला है सब सनातन है इन कलाओं की अंतिम था वो लोग है और कंड क्लास की
जो लिमिटेड पॉवर की है स्वर्ग लोग है और जो निकिष्ट क्लास है तो हमारे मृत्युलोक
में कभी कभी रहता है जैसे बजूबाबराथाऐेकुछ थे जिनको राज का स्वर का ज्ञान उठा हिंग
बुला दे पानी बरसा दे दीपक रात तो गाती हो क्या होता है की दीपक जलता नहीं है तो
कुछ दिनों की बात को पक्षियों की आवाज आई उन पक्षियों की आवाज ऐसी मनुष्यों ने
स्वर बनाया ये 2 ऐसे बच्ची बाते वो भी बोलते पक्षूआदमीहैनारक आया उन से पूछो नारक
जी कौन हैं और नरक कभी पैदा हुए थे क्या सरबती कभी पैदा हुई थी क्या जैसे मनुष्य
पैदा होता है जो मनुष्य का बादी पैदा होता है जी नहीं पैदा होता है जीव तो सनातन
है सदा से है सदा रहेगा शरीर बदलता रहता है तो उसी प्रकार जो अलौकिक देह वाले हैं
उनका तेल भी नहीं बदलता वो नारदाजिकभगवान के अवतार है वो सब भगवान में छुपे बैठे
हैं जब सृष्टि हुई में निकल आया तो जैसे क्रिकेट होता है और शाम को 5 बजे खत्म हो
गए तो हम ने छुप कर दी साफ पूरा काम खाली लेकिन दुसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो जो
जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हो गया जो पाल लिया गया शुरू हो गया अब देखने वाले कहते हैं
आज खेल हुआ अरे खेल चला रहा है 5 दिन से शुरू हुआ है और वहाँ टोकूभगवाननादीजीवन दी
माया दी उनके आदी नहीं शुरुआत नहीं सृष्टि हुई पर हुआ सृष्टि हुई पर हुआ वो तो
अपने रीजन में मिल गया अपने रीजन में मिल गया कारण मिल गया और फिर कार्य रूप में
परिणत हो गया मिटटी का घड़ा है ये घड़ा कब बना 3 तारीख को पक्का मालूम है हाँ जी
किसने बनाया हमने बनाया की हम कुमार है फूट गया को 20 तारीख को ये बना 3 तारीख को
फूट गया 20 तारीख तो 20 तारीख को फूट गया ने क्या खत्म हो गया घर क्या है कार्य है
इसका रीजन क्या है मिटटी मिटटी से भरा बना तो रीजन जो है वो घड़ा बन गया और फूट गया
फिर रीजन बन गया तो मिटटी बन गयी बना दिया उसे मिटटी का भार फिर घड़ा फूट गया फिर
वो मिटटी बन गयी हर 1 कार्य अपने कारण में मिलता है कपड़ा बन पर कपड़ा फंस गया तो हो
गया हो तो हर कार्य अपने कार्य मिलता है यह सृष्टि जो हुई पहले ब्रह्म ब्रह्म ऐसी
प्रकृति प्रकृति से महान महान से अहंकार का सी 5 महा 5 महा भूत ऐसे जगत बना होगा
तो अपने अपने रीजन में मिलते जायेंगे पंच महा भूत मात्रा मिला अहंकार में अहंकार
मिला महान में मिला प्रकृति में प्रकृति मिली में भगवान ने भगवान वहाँ ऐसी निकला
हो गया फिर लीन हो गया जब निकलता है तो लोग कहते है ये शुरुआत है शुरुआत नहीं है
इससे पहले भी निकल चूका है क्यूँकी निकालने वाली चीज जो है वो 3 हे भगवान ये जीव
माया किसी 3 के कम्बाइंड मिक्चर का नाम जगत है इस संसार में भगवान व्याप्त है और
जीव देखे रहे है और जो ये सामान है मिट्टी वगैरह यह माया का विकार है 3 कार्य है
ये अपने कार्य में प्रकृति माया तो ये दोनो जाते तो शुरुआत कहाँ है शुरुआत कोई चीज
है हम देख रहे हैं शुरुआत तो शुरुआत नहीं है शरीर इसकी शुरुआत है लेकिन यह शुरुआत
क्या है कैसे बना रजबीरऐसीरजवीज कैसे बना खाने के पदार्थ से भी मिट्टी से अनाज बना
अनाज से रजवी बना रजवीरऐसीशरीर बना शरीर फिर मिट्टी में मिला फिर उससे अनाज बना
फिर उससे रजवी बना कोई कारण कार्ड में मिल रहा है कार्ड कार्ड में मिला कार्ड
कार्ड में मिला कारण अपने कारण में मिला वो महा कारण में मिला जो आदि कारण है
इसलिए किसी चीज का प्रारंभ माना ही नहीं जा सकता वो गलत है वर्तमान काल का प्रारंभ
आप देखते हैं इससे क्या होता है आप किसी चीज की अवनति हो जाए जैसे साइंस बीमार चल
रहे हैं ये विमान चलने का प्रारंभ कब हुआ वैज्ञानिक लोग बताएंगे सौ साल पहले सौ
साल पहले रामावतार कुछ बीमार नहीं गया था तुम तो बीमार बना रहे हो कल ये भी भस्म
हो जायेगा समाप्त हो जायेगा फिर चलेगी गाड़ी फिर लोग कहेंगे में सब तमाशा होता रहता
है ये भोले लोग जो है इनकी हर 5000 वर्ष की दृष्टि थी पहले हिट्टी जो बनी है 5000
वर्ष की पुराने शरीर में लिखा है बादल में लिखा है यह दुनिया बनी 5000 वर्ष हुए और
आज कई अरब वर्ष की दृष्टि है और हमारी इंडियन, फिलॉसफी साफ 2 अरब वर्ष की दृष्टि
है वो पहले बोल चुके हो लोग जब कोई विद्या तो कैसे बोले हो तुम्हारा विज्ञान क्या
है तुम्हारे विद्या में तो अगर तुम्हारा 1 दम दम खूब जाए तो तुम्हारे देश मस्त हो
जाए और कुछ समय में हथियार क्या थे नारायण छोड़ दिया अब वो नारायण ब्रह्मा दुश्मनों
को मारेगा न कोई बिल्डिंग दिलाएगा न किसी और आदमी को लगेगा अगर 1 आदमी छुप के कमरे
में बैठा है तो सब को बचाता हुआ हो जायेगा और जाते केवल उसी को लगेगा ये टी हमारे
करो तो कोई चीज़ नहीं नहीं रात पुरा लुप्त हो जाती है फिर प्रकट होती है लुप्त हो
जाती है फिर प्रकट होती है बट इतना सा फर्क दया दे रिया देवरिया दे क्या यानि
श्रद्धा ऐसी तो बहुत बढ़िया श्रद्धा पहले पहल नहीं पैदा हो जाएगी तो श्रद्धा से दे
रिया शरम के मारे देव भिया देव डर के तो कुछ कर नहीं रहे पर लोग के लिए मरने के
बाद क्या होगा तो नरक मिलेगा करना चाहिए तो श्रद्धया देयमशधयादेयमभीय देम भिया
देहम सब प्रकार से लेकिन क्लास है इसमें कुत्तन क्लास मध्यम क्लास थर्ड क्लास 3
क्लास तुम कौन सी क्लास में गलती करता है मनुष्य फिर ठीक हो जायेगा अगर दंड देने
लग जाए तो समाप्त हो जाएगा ऐसा कौन है जो गलती न करे बहुत गलतियाँ की सब लोगोने कम
की फिर कम की फिर कम हो गई 1 दिन खत्म हो जाएगी लेकिन यदि कोई गलती ही नहीं करे तो
तो बसुदधमाापुरुषहोगा कोई भी व्यक्ति किसी महात्मा के पास जाएगा क्या करेगा पहले
देखेगा नीचे ऊपर क्या कितना लम्बा है चौड़ा है है काला है लम्बा है मौका है पतला
महा भीतर होता है बाहर देख रहे हो हमारी आदत है देखते क्या करता है क्या देखता है
क्या बोलता है रीड कर रहे हो तुम रीड करने वाली कितनी है देबी जी जानता नहीं है
प्रोफेसर में देने जा रहा है उसके ऊपर तुम्हे कुछ पता भी है आप किस बात की रखते हो
जिस बात की रखते हो उसमे इनक्वायरी करो और उसी लिमिट में करता है फिर फील करता है
फिर ठीक होता है फिर गलती कर जाता है कम होती जाती है जो गलती होती जाएगी मन दोनो
पार्ट की क्षमा नहीं करती 1 नौकर ने जिंदगी भर सेवा किया स्वामी की और कभी उसकी
नियत खराब हो गयी किसी कारण बस बीमार थी उसके इलाज के लिए रुपया रखा था बात रूम
में में साहब का 200 रूपया उसे उठा कर जेल में रख लिया उसको बड़ी सीरियस गया पता
में सा को बस अरे साहब देखिये मैंने तो कभी चुराया नहीं पहली बार चुराया है अरे
नहीं जी तुमने पता नहीं कितना चुराया होगा बस ऐसे देवता लोग हैं इंद्र कुबेर जमराज
कितने देवता हैं ज़रा झितुकीहोजाएउनके कर्म में दंड लेकिन भगवान के यहाँ और महा
पुरुष के मा मा मा मा हजार गाली दे बंद से कड़ा दंड किसी महापुरुष ने दिया गौरांग
महाप्रभु ने कहा तुम्हारा पर्याय उदासीन हो गए से अपना सम्बंध तोड़ लिया बस इतना सा
बंद सबसे बड़ा वाला हो अभी तक अपना मानते थे और तुम पर कृपा करते थे अब तुमने हमारे
आदेश का उल्लंघन किया अपराध किया इसलिए हम तुम से अलग हो गए बस अलग हो गए तुम को
दंड देने जो संसार में लोग कहते हैं न मरे को क्या मार रहे हो ऐसे संसारी लोग
बेचारे दुखी है हो और महा पुरुष का दिया हुआ वो कैसे करेंगे हाँ दंड नहीं है कृपा
करेंगे प्यार करेंगे और कर जाएंगे तो नोट हो जायेंगे उदासीन हो जायेंगे यानी जैसे
हम तुमको जानते ही नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हो या करो मध्यम असली काम तो और कोई नहीं
चाहता है तो फिर उदासीन हो जन जो तू धावे 1 पर तो मैं धाऊ 7 अब जो तू कर काट तो
मैं लोहे की लाट 2 ह्रदय होता है भगवान के महा पुरुष 1 कोमल 1 कठोर है गंदा गंदा
शरीर गंदा मन गंदी बुद्धि गंदा धन गो सा मान सब गंदा है माया का लेकिन वो जीव जब
समर्पण का समय आता है तो उसको अहंकार है उसका इसलिए वो बुद्धि लगाता है सुख हार
लयभागसचसुभान मेरा कमरे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और चबाते चबाते उसी के गले
से खून निकलने लगता है अपने खून हड्डी में लगा लगा के पीता है समझता है की हड्डी
से निकलता है लेकिन अगर शेर को आते हुए देखता है कुत्ता तो अपनी हड्डी को लेकर
भागता है कहीं ये चीन में ले तो उसकी आदत है सुभाव है तो मूर्ख है क्या जाने के
शेर क्या होता है मनुष्य जो दानशील हैं दान करते हैं कहीं करते हैं मंदिर में करें
मस्जिद में करे महात्मा को करें कहीं करे दान करने के बाद क्या होता है मैंने दान
किया तुमने दान किया किस को उस आदमी को अरे हमारा एहसान मानो हमने तुमको दिया है
अब यह नहीं सोच पा रहा है की हमने जो दान किया है यह हमारा जमा हो रहा है बैंक में
पैसा यानि हमको दुसरे जन्म में इसका 10 गुना फल मिलेगा ये नहीं जानता अगर यह जानता
तो फिर सिर कोई बैंक में पैसा जमा कराया दान किया बात तो हुई हमने बैंक में पैसा
जमा किया कोई अहंकार नहीं अपना पैसा है बैंक में जमा कर दिया हमारे नाम जमा है ऐसे
ही हमने किसी को दान किया तो हमारे परलोक के लिए जमा हो गया ये खुशी न हो कर के
अहंकार हो मैंने पिया या लोग तारीफ करे नासमझी आदि बेट दाहना हाथ दान करे और बायें
हाथ को न मालूम पड़े बेड कहता है सब्दन दद्यात आप नोड यानि या दाहिना हाथ दान करे
तो दया को भी न मालूम पड़े और हम लोग क्या सोचते हैं चाहते है किसी भिखारी को भी 1
रुपया दिया देख रहे हैं न मैं दान कर रहा हूँ मिथ्या अहंकार रघु ने इतना दान किया
राजा के सारे भारत वर्षों बाहर देशों के बीच के राम के बाप दशरथ जी उनके बाप आज
उनके बाप रघु उनके बाप दिलीप तो रघु इतने दानी थे की अपना खजाना दान कर दिया और
मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे 1 सम्राज मिटटी के बर्तन में पानी पी रहा है तो
वैसे घूमने जा रहे थे जंगल की तरफ तो 8, 10 आदमी पहचान नहीं सके उनको राजा को और
आपस में बैठे सुनो जी मैंने सुना है कि अपने राजा सहाय सब दान कर दिए है मिटटी के
बर्तन में खाते पीते हैं अरे गजब हो गया कितना दम रघु ने सुन लिया उतर गए तुमने
कहा कि क्यों की तुम क्या कह रहे थे क्या माल यह बताओ कि तुम्हारे दादा साहब जब
माँ के पेट में आये थे क्या क्या लेके आये थे लंगोटी लंगोटी ये सृष्टि तो भगवान की
है इसी में से हम अपना इकट्ठा कर ले दूसरे का हिस्सा चुरा चुरा के और कहते है की
हमारा ये जानते हुए की हमको जाना है शरीर भी छोड़ दे तो रघु ने हो अब आज से कभी ऐसा
कहना रघु ने कोई कमाल नहीं किया तो न्याय किया केवल भगवान का संसार है और संसार
वारे में जिसको जरूरत उसको दे दिया नौकर बना दिया गया बैंक ने के भाई जो जो
व्यक्ति आये जिसका पैसा जमा है को जितना मांगे दे दे जाओ खजानची कोई कृपा नहीं कर
रहा है कोई खजांची का एहसान मानता है हमारा रुपया है क्या बात है समर्पण करें धन
बंधन और समर्पण करने का अहंकार हो उसको भी समर्पण कर दे तब असली समर्पण होता है
प्रताप तो आप के ऊपर सिंहासन हमारे पास गैर जाया गया ये लोग लोग जो थे हमारे वहाँ
के ये रूप तो देख कर डर लगता है अब तो आप से दूर हो गए लेना लेना और लेना देना
कामना शत्रु को टॉप किया और गंभीर दुख कविता करने में हार्वी में टाप किया और बंदी
के सविता में लालित है सौंदर्ज है 1 प्रकार के अक्षर हैं और लालित उसको और कौन ला
सकता है भगवान भक्त के पीछे पीछे चकते है धूल मेरे ऊपर पड़ जाए मैं पविश् हो जाऊँ
ऐसे जरा कौन पकड़ सकता है जब तक वो कृपा न करे करने के लिए तो जो साधना है उस साधना
का अधिकारी ही कोई नहीं है सम्पूर्ण निराकार ब्रह्म का बरहमानंद है उसका अधिकारी
ज्ञान मार्ग वाला होता है और वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी को माना जाता है जो साधन
से दुष्ट संपन्न हो और साधन तुष्ट संपन्न ातारबादमीमें कोई नहीं यह ज्ञान मार्ग का
तो बिल्कुल जिगरेटहोप्रेमागंद है और प्रेमानंद ब्रह्मानंद से अधिक सरस है और 2 बार
और कोई नियम कानून कुछ नहीं जैसे कोई व्यक्ति संसार में अपनी माँ से प्यार करता है
बाप से करता है बेटे से करता है पति ऐसी करता है ऐसे प्यार करना है यह है की अपनी
कामना रख कर हम संसार में प्यार करते हैं और भगवान अपनी कामना न रख कर के प्यार
करना निष्काम प्रेम यानी उनके सुख के लिए प्यार करना है और प्यार करने का मतलब यह
होता है कि हमारी जो पाक इंद्रियाँ हैं ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक रसना त्वचा
इनकी जो कामना संसार के प्रति हो रही है माँ को देखे बाप को देखे इत्यादि यह सब
कामना श्याम, सुन्दर, सम्बन्धी हो जाए उसी का नाम प्रेम उनके देखे बिना, उनसे मिले
बिना 1 कण भी जुग के समान प्रदित होने लगे कितनी व्याखता उत्पन्न हो जाए बस यही
जीव को करना है ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा और जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा तब
प्रेम दान होगा तब प्रेमानंद मिलेगा प्रेमानंद जिसमें मिलना है उस बरतन को ठीक
करना है अंत करण जब शुद्ध नहीं होगा तब तक दि्प्रेमउससेफहर नहीं सकता जो की
अंताकरणमाया का बना है जब अंता करण शुद्ध होता है कृष्ण भक्ति से तो भगवान दिव्
शक्ति देते हैं अनताकरणको तब यह मन दि हो जाता है तब दिब् प्रेम, भगवान का दिव्य
दर्शन, दिव्य, स्पर्श आदि का लाभ ले सकता है पात्र नहीं बना है और संसार में
मनुष्य को जो कुछ करना है बस यही करना है कि पात्र बनाना है और मनुष्य के पास कोई
शक्ति नहीं है जो प्रेमानंद प्राप्त कर ले वो तो कृपा से मिलेगा लेकिन पार बनाना
ये मनुष्य का काम है बात परे बनेगा तो किसने प्रेम दिया जाए कोई दानी दान देने को
तैयार है दूध लिए खड़ा है बर्तन तो लाओ तुम्हारे बर्तन में तो पूरी नीचे की पेंदी
गायब है तो अगर कोई दूध देगा भी तो बेवकूफ देने वाला क्यूँकी जब आधार ही नहीं है
तो कैसे रुकेगा इसलिए ये परेड ेमं पाने के लिए कोई न की जरुरत है न ब्राह्मण
क्षत्रिय होने की जरूरत है न शास्त्र वेद की जरूरत है हमारे देश में नाइंटी परसेंट
महापुरुष जो हुए है वे पढ़े लिखे गवार हुए क्यूंकि उन्होंने सस्पेंड कर लिया
गोपियाँ जामपल है जो सबसे बड़ी महापुरुषों के नेता है गोपियाँ है देन बा ता पा
तपतंगानमाउन्होंने न तो छात्र बैठ पढा न कोई यजदान रख किया केवल केवल भार न गोप ना
केवल भाव से भाव सब के पास है 1 गाय भी अपने बड़े से प्यार करती है वो बछड़ा गाय से
प्यार करता है पशु पच्ची भी प्यार करना जानते हैं तो बस प्यार करना है इसमें कोई
कायदा कानून नहीं बस 1 बात का ध्यान रखना है कि संसारी कामना के लिए, मुख तक की
कामना के लिए प्यार न किया जाए प्यार किया जाए श्याम सुन्दर की सेवा के लिए उनके
सुख के लिए बस को हम लोग की आदतें खराब हैं हम जहाँ कहीं प्यार करते हैं अपने मां
से करें पाप से करे बेटा बेटी कहीं करे बिना स्वार्थ के हम प्यार नहीं करना जानते
और इस स्वार्थ को ईश्वरी क्षेत्र में छोड़ना होगा बस यही 1 कांटा है यह 1 ऐसा खतरा
है जिसको जो पार कर जाए तो प्रेमानंद पाले कामनाओं को यानी संसारी कामनाओं की जगह
श्याम, सुन्दर सम्बंधित कामना बना देना है कामना रहेगी जैसे कहते है तो कब देख
बेटा बेटी मारीबसतीकयाहै उसी का नाम साधन उसी का नाम भक्ति किसी वक्ति के करने से
अंता शुद्ध होगा हम जितने आँसू बहायेंगे श्याम, सुंदर के लिए निष्काम आँसू उन्हीं
आदमियों से होगा बस प्रेमानंद दे देंगे वो बिना मांगे सबसे सस्ता सरल हर 1 चीज और
बह्मानंद की व्याख्या की समझना आप लिए प्रेमानंद के लिए ही याचना करना है भगवान से
रो कर हमको प्रेमानंद 2 यानी प्रेमानंद कैसे मिलेगा मानने सीधी सी बात लेकिन मानना
1 दिन में केवल आनंद तो जड़ वस्तु है जैसे गहरी नींद में मिलता है सुसुकति अवस्था
में जो आनंद में मिलता है जब सपना नहीं दिखाई पड़ता उस समय का आनंद जो है जन है और
ये भगवान के रूप का दर्शन उसका उसका रस ये चेतन आनंद है चेतन आनंद सुषुतावस्था में
जो आनंद मिलता है उसे में भी चेतन अवस्था जागृत होने पर बात तो होती है जितना हम
बैठे हैं इस समय इस समय भी आनंद जो होगा जैन अवस्था का आनंद स्वरूप ही स्वरूप
स्वरूप की अपेक्षा रखे हो सकता है और स्वरूप अपने आप आ जाया जाए उनकी कृपा और निरी
ये तो ये तो सख्त गुण का आनंद है इसको आनंद नहीं कहते अच्छा यह तो माया के 3 गुण
हैं तम गुण, रजो गुण सख्त तो सख्त गुण के आनंद की बात सुन कर रही हो आनन्द जो
वास्तविक है वो निरगुन और वो अंत शुद्धि के बाद जब भगवान सिद्ध प्रेम, दान करते है
तब वो आनंद मिलता है वो आनंद चेतन में होता है तो उन सच्ची आनंद कहते हैं तो उनकी
कृपा की पात्रता के अभी आपने कहा की मोक्ष का स्वार्थ भी नहीं रखना चाहिए आपने
बोला था अगर ये पात्रता लाने के लिए क्या करना चाहिए आपने कहा था वो उसका स्वार्थ
भी उस आनंद के नहीं रखना चाहिए मन में है तो उसकी पात्रता लाने के लिए उस आनंद की
प्राप्त पात्रता के लिए क्या करना चाहि नौधा वक्ती नौधा भक्ति से पात्रता बने नंबर
1 स्मरण गौर श्रवण और कीर्तन ये 3 प्रमुख है इसी वास्तविक महापुरुष से भगवत विषय
सुनना फिर भगवान का स्मरण करना और उनके नाम गुण लीला दिकाकलतनकरना दि भक्ति प्रमुख
वैसे है 9 प्रकार अब हो जाता है तो संसार के परित्याग में कुछ पाप नहीं होता
शास्त्र किया गया है जितने धर्म हैं वे 2 भागों में बाटे जाते है 1 आत्मा का धर्म
और 1 शरीर का धर्म तो जो माँ है बाप है भाई है बीडी है पाती है बेटा बेटी है इस
शरीर के धर्म ये हर जन्म में बदलते रहते हैं इस लिए यह नश्वर है और आत्मा का धर्म
जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है वो नित्य है तो आत्मा के धर्म का जब प्रश्न आता
है तो शरीर का धर्म कट जाता है उसके कानून के पालन करने की आवश्यकता नहीं चाहे तो
करे अगर हिम्मत हो ऐसे खतरे में रह कर खतरे से बाहर रहे गए है गय और जब बैरागी
यानी हो जाता है भगवान से तो नैचुरल छूट जाता है फिर वो चाहे कोई कहे तुमको पाप
लगेगा पाप लगे तो लगे गोपियाँ कहती थी श्री कृष्ण हमारा प्यार जो है अपने माँ बाप
पति, बच्चे सबको त्याग करते है की परवाह न करके हम रात में गए तो पंडित लोग कहते
है की इससे पाप लगेगा नरक मिलेगा गोपियां कहती है सौ करोड़ वर्ष का नरक मिले वो कौन
सा नया है अनंत बार मिल चूका है भोग फिर भोग लेंगे लेकिन ये सुख नहीं छोड़ेगी लेकिन
वो भगवान का कानून है सर्व धर्मान प्रतज्ञ शरणम व्रज सब धर्मों को छोड़ 2 फिजिकल
धर्म जीतने भी है और मेरी शरण में आ जा स्प्रिचुअल धर्म है आत्मा का धर्म है तो
तुमको जो पाप बताता है सास तो हम खेशियानहमछुलालेंगे तुमको माफ़ कर देंगे वो पाप मत
करो मेरी शरण में आ जाओ बस मीरा ने यह प्रश्न किया था तुल्सीदास ऐसी तुतुर्ीदाससे
जवाब दिया था जाके प्रिय न राम बयदेही तजीएताहिको्टबररी सम यद्य परम, सनेही जो,
पिता, प्रहलाद, विभीषण, बंद, भारत, महतारी सब मंगल में हो गए क्योंकि शारीरिक धर्म
को छोड़ा उन्होंने आत्मा के धर्म के पानी के लिए अगर कोई पारस पाने के लिए, सोने का
त्याग कर देता है तो दिमाग कहलाता है अरे सोना को लिमिटेड है हजार पंच हो तो भी
लिमिटेड है और पार्क मिल गया तो फिर क्या सोना बना दे जा तो हमारी भी कुछ ऐसी ही
जुगत बना देती सी बना दे आग लगनी चाहिए आग आग लग जाए शाम मिलन की व्याकृता पैदा हो
जाए रूची पैदा हो जाए वही आग लगाता है वो सब अपने आप बन जाती है वह लगाता है वो
गया लगाने वाला भी नहीं है हम सब संग से तो लगता है इसमें कोई 2 राय नहीं है जिसको
आग लगी हो उसके संग से ही आग लगेगी शराब के नशे में और शराब के शेर बोलता है तो और
बात होती है अब कोई आदमी खाली कभी है शायर है और खड़े होके शेर बोलता है बड़ा फरक है
नशे में उसका असर पड़ता है तो शास्त्रों में इतने जोर से कहा है कि महा कृपा बिन
कौन भक्त थे कर्म भक्त पीना है कोई ऐसा कर्म नहीं है शास्त्र वेद लिखा जो बिना
महापुरुष शरणागति और महापुरुष के संग और महापुरुष की कृपा के भक्त को मिलता है 2
तो जैसे कोयले में इतनी लग जाए की 10 को लगा ले बुझ जाए इतनी लग जाए खुद जल जाए
लेकिन वो 1 दुर्लभ, बस्ती संग, मिलना और सदा मिलना को ऐसा है की थोड़ा सत्संग मिला
उसका हमने मनन किया और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अमल में लाए ये हमारा काम है हम
लोग लापरवाही करते हैं तो जैसे कोई लोहा हो आग में डाल 2 तो लोहा लाल हो गया अब उस
लोहे को छू जल जाओगे लेकिन उस लाल लोहे को जब आग से निकाल कर बाहर रख दिया तो धीरे
धीरे 4 छे घंटे में नॉर्मल हो गया टेम्परेचर निकाल गया ऐसे ही संसार का प्रपंच है
सब संग करता है आदमी तो उस समय उसकी भावना और उसका अंतरण थोड़ा झुकता है और पूरी
रुचि होती है भगवान और जब संसार में गया और वहाँ के प्रपंच में मिला तो फिर वो
धीरे भी हो जाता है यह बिल्कुल ऐसा ही होता है जीएसटी का मन उसी प्रकार है से तपे
हुए लोहे को आग से बाहर निकाल 2 या पानी में डाल 2 अरे पानी तो है विरोधी है ठंडा
हो गया 1 बार भगवन आनंदी माँ के सर सत्ता पर ज्ञान का जहाँ स्मरण हुआ वहाँ वो
नार्मल स्था पहुँच जाता है का ज्ञान बन के आता वो वहीँ पहुँच गया जहाँ था तो कोई
बचा नहीं सकता क्या इसलिए कि संसार मटेरियल है माया का बना है प्रकृति का बना है
और मन प्रकृति का बना है जैसे कोई पृथ्वी का ढेला ऊपर से छोड़ 2 पकड़े हो अब तक
पृथ्वी से बाहर है तुमने छोड़ा जीले पृथ्वी में जा खड़ा हो ऐसे ही मन को अगर पकड़े हो
भगवान के जलवों में लगाये हो तो ठीक है अगर छोड़ दिया वहाँ से सीधे वहीं जाएगा जहाँ
राज था जहाँ देश था उसी जगह के पहुँच जाएगा किसी रात का चिंतन करेगा किसी देश का
चिंतन करेगा तो न ले सकता और आप लोग को जब छोड़ दिया तो मन न करेगा जब तक पिटारी
में बंद हुआ करे दुश्वर के बाहर कर दिया तो तो जो कुल मिलेगा को काटेगा बड़े बड़े
हिंसक गनकुशेरवगैरहआको लोग गली में बंद से है देखो बाजभीरबांतमनससूरदम वेद कहता है
की जिन लोगो ने इंदियों को बस में कर लिया वो लोग भी मन को बस में नहीं कर सकते
बिना गुरु चरण बिना अर्जुन के शरणागति और साधना और कृपा के मत कंट्रोल में नहीं आ
सकता अर्जुन जिसने उरबी पर विजय प्राप्त की उरबी का दान सो रहा था स्वर्ग में
अर्जुन उनके पैर को लगातार देख रहा था हाथ को देख रहा था एक्शन बहुत बढ़िया डांस कर
दी उन्होंने उन बची को अर्जुन के पास भेजा जा पतिरूप रोका स्वर्ग की
सराओसराएजोहोती है उनके लिए कायदा कानून नहीं है कि वो किसी 1 की पत्नी है तो वो
गई तो अर्जुन ने मैं तो इंद्रा बेटा हूँ तुम मेरी माँ हुई का प्रस्ताव देते बहुत
गुस्से हो के मुडाककरकोरुबसी लौट पर इतनी बड़ी शक्ति जिसमें है वो भी श्री कृष्ण से
कहा चल मना कृष्ण कर दिया तो देते हैं अर्जुन अभ्यास करो भगवान में मन लगाने का
मुझमें मन लगाने का अभ्यास करो संसार से हटाओ उधर लगाओ अभ्यास करते करते करते करते
फिर लग जाएगा जब रस मिलने लग जाएगा तो अपने आप नहीं जाएगा तुम ले जाओ तो भी नहीं
जाएगा लेकिन पहले पहल तो मेहनत है पहले आदमी शौक से शराब पीता है सिगरेट पीता है
और बाद में तुम वो पकड़ लेती है कितने हाथ के मरीज है डॉक्टर चिल्ला रहे हैं जब
गड़बसदूइतनीहाफी हो जाती है पाप से तो जो टेशन है आनंद रूप है उसका अभ्यास हो जाए
तो तू कौन छोड़ेगा तो श्रीकष्ण भी चाहे तो सूरदास कहते हैं हृदय से जब जाओगे मर्द
बदऊगोतोबैठभगवान बनते हो निकल जाओ हमारे हृदय से पुजाने तो जैसे लाह बिगड़ जाती है
जब इतनी पतली हो जाए लाह की सौ पर्स के कपड़े में छन जाए इतनी पतली लाह में कोई रंग
छोड़ 2 लाल पीला, नीला वो रंग उस लाह के कणकण में क्या हो जाएगा दुर लाह रंग से अलग
नहीं हो सकती रंग लाह से अलग नहीं हो जड़ वस्तु में यह ऐसे यंताकरण है जब श्याम
सुंदर के प्यार में बिखर जाता है और उसमे श्याम रंग समाज आता है कौन शक्ति है उससे
बड़ी जो हावी हो जाएगी ये तो तब होता है संसार में जैसे कोई आदमी किसी से प्यार कर
रहा है उससे बड़ी चीज मिल गई तो वो प्यार खत्म हो उससे बड़ी चीज मिल गई तो नंबर 2 भी
खत्म हो गया और जिस से बड़ी कोई चीज है ही नहीं है उसे अम्मां मेरा आकार ब्रह्मा
अनंत मात्रा का ये वो भूल जाता है प्रेमानंद में तब तो प्रेमानंद वाला को कहा है
और उससे बड़ी कोई चीज नहीं कई लोग लाख मारने वाला होता है गेम ब्रह्मानंद कोई शक्ति
उसको छू नहीं सकती माया वो पागल हो जाता है जो श्याम सुंदर को देखते ही तो जो
श्याम रस पा चुके हैं पर कौन भी होगा किसी की गति नहीं दुर्वासा ने हिम्मत किया
तपस्या के बल से अम्बरीश पर उन्होंने दित्या का प्रयोग कर दिया भगवान ने कहा अरे
अम्बरीश अकेला नहीं है मैं रहता हूँ उसके ह्रदय में चल तेरे पीछे लगा देते हैं
चक्र घूमे देखो ऐसा है की भगवान के यहाँ अपराध कारित हुई तो महापुरुष क्षमा कर
सकता है उसको पॉवर दे रखा है भगवान ने दिष्टुस्थानीकृतम पाप गुरुष था ने प्रमुख थे
लेकिन गुरु कृतम तुमने तो बढ़ा पुरुष के आगे अपराध किया है इसलिए वही अगर वो क्षमा
कर दे अगर तो कम होगा वो क्षमा कर देंगे या हत्या दे दूं वरना ये चक्र तुम्हारा
पीछा छोड़ेगा नहीं जाओ समाज में जाओ कहीं जाओ भक्तका के प्रति अपराध भगवान सहन नहीं
कर सकते है और सब सहन रोजदारी देते हैं भगवान को लोग लेकिन मरने के बाद दंड मिलेगा
मिलेगा जरूर लेकिन कोई तत्काल क्रिया नहीं करते हो लेकिन भक्त के यहाँ से भक्ति
सुचान नेसूसभकतापराकृता स्मृता भागवत ने कहा है जो मुझसे ही प्यार करते है भगवान
ने कहा जो मुझ से ही प्यार करते हैं मेरी ही बंदना पूजा आर्चना करते हैं और मेरे
भक्त को मुझसे छोटा मान कर के उपेक्षा कर देते हैं वो बकते नहीं है वो प्राकृत है
बाइक निकालना हो तो उसकी की है ये सबसे फ्री है इसका कौन है उसके लिए कुछ उसका
बेटा हो जो पूरी हो उससे बहुत प्यार करता हो सबसे अधिक उसके लिए तुम कुछ कर 2 वो
खुश हो जाएगा कोई भी छोटा बच्चा लिए माँ रहती है बैठी अब कोई आदमी तो उसके गाल में
ऐसे ऐसे में कर देता है माँ खुश हो जाती है तुम बच्चे से प्यार कर रहा है तो क्या
बात है माँ को कितना सुख मिलेगा हमारे बच्चे के लिए कपड़ा ले आया हमारे बच्चे के
लिए टॉफी लाया जब मनुष्य अपने मन को अपोजिट साइड में बांधता है जितनी लिमिट में वो
बांधता है उतनी लिमिट में इधर से टूटता है यानी जब हमको टाइम मिले और हम अभ्यास कर
के भगवान में मन लगावें मन तो 1 एरिया, 2 है 1 भगवान का 1 माया का अब 24 घंटे तो
माया के एरिया का चिंतन करते हैं वो भगवान में मन लगाने का समय नहीं मिल और कुछ
लापरवाही भी है वरना संसार का काम करते समय भी हम चिंतन कर सकते हैं सेंट परसेंट
नहीं तो फिफ्टी परसेंट तो कर सकते हैं जैसे हर कर्म को समर्पित करना श्री कृष्ण को
प्रत्येक वर्ग को 10 मिनट में पंद्रह मिनट में 10 सेकंड को ये रियलाइज करना श्याम
सुंदर हमारे सामने है हमारे हृदय में स्मरण कर लेना ये अभ्यास भी नहीं किया हम
लोगों ने जब भगवान और लगाने का अभ्यास नहीं किया संसार से छूटे कैसे मन तो है नहीं
संसार में तो लग चूका है अनाधिकार से 1 साइड में लगा है टूटने का मतलब कोई ऐसी
वस्तु हो गई उसको उठा के यहाँ रख दिया बड़ा आसान है लेकिन यह वस्तु ऐसी है जो खड़ी
नहीं हो सकती लेकी चलाओ हम चलने को तेयार है 4 चलाओ हम चलते रहेंगे ऐसी वस्तु है
पेंडिंग में तो नहीं सकती अगर 1 साइड ऐसी आप हटाना चाहते दूसरी साइड दी जी को वो
जाने को तैयार है अरे रांग साइड में जा रहा है राधिका से जहाँ चप्पल जूते मिल रहे
हैं तो राइट साइड को जाएगा लेकिन वो कहता है चलो और ले चलने वाली कौन है बुद्धि
में अगर आत्मा के सुख हो आत्मा का कल्याण करना है तो जितना भी समय मिले हमको हम
लगाते रहे वालाकीयहोशियार अरे देखो मनुष्य संसार में हस्ती में है मा बाप बेटा
स्त्री जो कुछ है उसमें प्यार है और सकरी है उनकी चिंता है लेकिन यह सब होते हुए
भी व्यापारी, व्यापार कर रहा है सर्विस वाला सर्विस कर रहा है हर आदमी अपना अपना
काम कर है साथ में धान है मेरा बेटा बीमार है काम कर रहा है भगवान की ओर लगाने का
तो कितनी भगवान की शक्ति मिलेगी भगवान की शक्ति ऐसे ही काम लोग मौजूद होंगे ऐसे
सोचने ही नहीं होंगे सोचने से तो पॉवर मिले गी नहीं कोई वो तो भगवान की ओर से पॉवर
आएगी जब शुद्धि होगी तब कम पॉवर के द्वारा हम जितने भी माइक 2 शेन से बच सकते हैं
वह बिना लगाए छूटेगा नहीं तो कुछ तराजू है इधर जितना लगाया उतना छूटा और लगाया और
छूटा पूरा लगा दिया पूरा छूटा 1 तरफ माइनस होगा खाली माइनस सही हो सकता हाँ अगर
कोई कहे की 13 मिनट को हो जाए तो तो रोज आता है गहरी नींद जब गहरी नींद होती है
मनुष्य की तो छूट जाता है सब पेंशन चिंतन संसार सब खत्म बगल में मान लेती है बात
है भी लेती है तब जब गहरी नींद आई इस जन्म में आवश्यक भोग होता है उसी को बता सकता
है भगवान महा पुरुष लेकिन जो हम बनायेंगे अच्छा बुरा इसके बारे में भगवान को नहीं
मालूम वह पुरुष को नहीं मालूम कैसे मालूम हो सकता है हमको अच्छा न मिले हम अच्छे
बन जाए अच्छा काम कर ले खराब संग मिल गया कुछ दिन तो हम खराब बन गए खराब कर्म करने
लगे तो हमारे हाथ पर है इसलिए इसको बहापुरुषभगवान हम ने बहुत साल पहले मंडल में
प्रश्न किया था भगवान और महा पुरुष शर्ब कहलाते हैं लेकिन कौन सी बात है जिसको
नहीं जानते सब फेल हो गए थे कोई उत्तर नहीं दे सका प्रचारक लोग भी थे और सत्ती थे
तो हमने समझाया देखो तुम लोग जानते हो 3 कर्म होते हैं संचित प्रारब्ध क्रियमाण
हेलो अनंत अनंत पुण्य का 1 स्थ आँख उसको संचित कर्म कहते हैं उसमे से थोड़ा सा भाग
समुद्र की 1 बूंद के बराबर है बस कम प्रारब्ध बनता है वो प्रारब्ध सबको भोगना
पड़ेगा कोई इलाज नहीं होता भगवान कुछ नहीं कर सकते महा पुरुष कुछ नहीं कर सकता वो
भोगना ही पड़ेगा शुद्ध महा पुरुष को भी भोगना पड़ेगा लेकिन उनको फीलिंग इतना फर्क
ज्ञानी भुगत ज्ञान से मूरख भुगते रोए बेटा दोनो को मरेगा ज्ञानी का भी अज्ञानी का
भी अब ज्ञानी रोएगा ज्ञानी मुस्कुरा देगा बस तो उसके लिए प्रारब्ध होना न होना सब
बराबर जब फीलिंग नहीं होगी तो क्या मतलब हुआ करेगा हुआ तभी तो बड़े बड़े महापुरषो ने
कहा जा बड़ा क्या हुआ फिर मर गया मर गया बीबी मर गई घर में सब अच्छा च्या हुआ तो वो
प्रारंभ है जो की भोगना ही पड़ता है इतनी बड़ी पॉवर श्री कृष्ण से मामा अरे अभी मन
के और अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष नर नारायण का होता 2 पर्सनैलिटी सुप्रीम पॉवर
होता है न प्यास कराया लोग पूछते था प्यार कराया था तुम तो भगवान का उतार कर सकती
तुमको हमको मालूम है इससे फर्क है बाकी होगा वही कम मालूम होने और न होने से कोई
फर्क नहीं पड़ने वाला तो सब को भोगना पड़ेगा जितनी पॉवर हमारी होगी दुःख को सहन करने
की उतना असर हो जाएगा जैसे हमने ईश्वर भक्ति की ईश्वर भक्ति से हमको 4 आने पॉवर
मिली स्ट्रील पॉवर तो 4 आने का दुःख जो भी आएगा तो जीरो हो जाएगा अब अगर दुःख खाया
तो क्या रानी भोगना पड़ेगा फीलिंग होगी और क्या रानी पॉवर ऐसी हमने रोक दिया पॉवर
हो गयी भगवान की थाने के दुःख वक्त ले जाएंगे हुआ करे का नुकसान होगा 20 अब दुःख
हो का दुःख हुआ सब सुक गया इस प्रकार ऐसी क्रियमाण कर माने जितनी अधिक पावरफुल
होगा उसने प्राका मुकाबला करेगा जैसे 1 साइकिल चलाता है का और पुलिया आ गयी जितनी
शक्ति है उसने उसके हिसाब से वो ऊपर तक ले जाएगा जब शक्ति काम नहीं करेगी इतना
ऊँचा है तो ऊपर जाएगा पकड़ के ले जाएगा दूसरा आदमी कमजोर है तो तो उसे ले गया हूँ
और जब प्रारंभ खत्म हो जाए तो उसकी लिमिट होती है 1 महीना 1 साल 6 महिना दुःख
भोगने की प्रारंभ वो खत्म हो गयी तो जैसे ऊँचाई खत्म हो गयी नीचे चलना है अब बिना
मेहनत के आँख बंद करके पकड़े रहो चली जाए सफलता मिलेगी उसको बिना परिश्रम है अच्छा
पार गया इसलिए पति बन जाते हैं हो जाते हैं जितने अरबपति है इसमें नाइंटी परसेंट
ऐैसे नीचे वालों के बिजनेस कपते नीचे वाले ते है उनको कुछ नहीं उनके नीचे है
बिजनेस बताने वाले वो कहते है आसेतीहैकरीबलोअभी महंगा होने वाला है ऐसी गवर्नमेंट
की ये होगा कोई लोग राज से है या तो एकदम ऐसी बन गई बात संसारी हो कोई हो पर मार
से बनती है अच्छा गया संस्कार गए तो हमारा मन भगवान में लगने लगा अपने महा पुरुष
के प्रति श्रद्धा अपने आप बढ़ती चली गयी खराब संस्कार में थोड़ा बुद्धि में गड़बड़
होने लगी है पड़ेगा लेकिन भोगने में शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कितना दुख फिल्म
करेगा ये अपने ऊपर अलग अलग रहता और बिना आत्म शक्ति के भी 1 फर्क है क्या तुम्हारी
भी आत्म शक्ति की और दोनों का बेटा मरा तुम्हारा अटेंटेंट बेटे में जितनी लिमिट का
था तुम ने बना रखा था उसके अनुसार दुख होगा तुममें कब बनाया था किसी कारण से भी वो
हमारा विवेक कोटा ने कई बार अरे बेटा ऐसे नस्तर वस्तु है कभी भी जा सकता है कोई
वस्तु तो है नहीं हम सोचे की हाँ बड़ा होगा तो यह सा करेगा ऐसा करेगा अरे बड़े लोग
क्या बता तो इनको दुख कम होगा पॉवर दोनों के बराबर है लेकिन इनका अटाइटमेंट कम था
जितनी लिमिट का है इसमें होगा उसने लिमिट का सुख मिलेगा उसके मरने पर वियोग में धन
में हो या पुत्र में हो या किसी वक्ती में हो जिसके मिलने पर जितना सुख उसके वियोग
में उतना बड़ा दुख इसलिए पति के मरने पर सबसे अधिक दुख बेटे के मरने पर, उससे कम
दोस्त के मरने पर, उससे कम नौकर के मरने पर गुस्से कम पड़ोसी के मरने पर बिल्कुल भी
लेकिन दुःख में परक हो गया जिससे जितनी मात्रा का हमारा स्वास्थ हल होता है उतनी
मात्रा का अटैमेंटहोताहै उतनी मात्रा का सुख दुख मिलता है संसार इसलिए होना ही
पड़ेगा जब भगवान वगैरह कुछ नहीं कर सकते महा पुरुष वगैरह कुछ नहीं कर सकते तो क्या
करेगा जो तो क्या कहेगा कोई ये लोग तो और दुःख बढ़ाने वाले होते हैं किसी का कोई मर
गया और उसके घर जा रहे हैं लोग जाने वाले क्यूँ जा रहे हैं अरे बुरा न चलो मर गया
है जाना पड़ेगा और जब उसके पास गया तो वो एक्ट कर रहा है अरे कैसे हो गया वो तो
अच्छे खासे थे और रोने लगा और दुख देने जाते है 1 दुसरे के यहाँ जाते है प्रकट कर
वो हो कर के रहेगा और पिता कर्म है क्रिया किसी पर जोर देना है संचित को समझ सकता
है कोई जानने से आज के युग में तो कोई नहीं करे बता को लेना हमें नहीं सुनना
बुधिमत्ता ने कितने लोगो को ये बेवकूफ लोग परेशान कर देते हैं तुम्हारा 1 ग्रह
खराब होने वाला है अगले महीने में शांति कराओ शांति कराओ रुपए के लिए प्राप्ति के
लिए कुछ सोना दान करो ये करो वो करो अंडबंड बता दिया लम्बा धोना नातक विश्वास हो
गया सोचा उसने इंडियन ब्लॉक नहीं पढ़ा उसने कुछ नही कर सकते वो क्या करेगा दुखी
भविष्य तो जानता नहीं बताएगा क्या शांति करेगा इसलिए केवल प्रिय माण कर्म पर ध्यान
देना है पुरुष पर ध्यान देना है जितनी शक्ति हम बढ़ा लेंगे अपनी उतने हम जब कभी
आएगा मुकाबला कर लेंगे 1 दिन इसी प्रकार करते करते है हमारी जो फुल पॉवर हो जाएगी
माँ कम शरण तो फिर कोई कुआ को समाप्त होने वाले है कोई याद होगा कोई कल होगा कोई
आस नहीं देंगे आज खबर मिली बाप मर गया बेटा मर गया है उस समय संसार में किसी की
फैमली में 8 आदमी है 1 कलकत्ता जा रहा है बिजनेस में 1 बम्ब जा रहा है 1 जगमनी जा
रहा है जा रहा है हम लोग देखते हैं तो कोई आजकल नहीं होता गया होगा क्या बात ऐसे
ही शरीर थोड़ा जैसे कमरे बदले ऐसे शरीर थोड़ा तो वो उसको पॉवर बढ़ानी चाहिए अपनी बस
और किसी के चक्कर में नहीं पहनना च हमारे देश में लाखों आदमी परेशान है करोड़ो बल
झूठ मूठ की 1 आदमी रोड पर बैठ जाए और 1 रूपए में हाथ देखते हैं देखो उसके राधे
राधे राधे राधे श्री राधे कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा कृष्ण पास न आये होते
तो धन मन, धन तीनों संसार में न होता कुछ भी बरमाशहकरतातजबरदस्ती करा देते है की
निगाह है है तमाशा यह है कुन की निगाह है लेकिन निगाह मेरी बचा कर निगाह करते
निगाह मेरी बचा कर निगाह करते क्या बात है वह मटका गया मदीने गया कर्बला गया जैसा
गया तो वैसा ही चल फिर के आ गया बात इससे करें की न बात इससे खरे खरे संखिया, खा
के मारे इसको दमापहनेभरेवन कुछ लज्जत है फिर भी दुनिया जान देती है न कुछ लज्जत है
फिर भी दुनिया जान देती है खुदा जाने मोहब्बत मदाहोतातोक्या हो हो की दुनिया जान
देती है खुदा जाने बस मे बताओ उठा तो क्या होता
